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औरत का जनाज़ा 





औरत के जनाज़े को कांधा देने पर तफ्सीली बहस 


औरत के जनाज़े को कांधा देने, चेहरा देखने या गुस्ल देने वगैरह को 
लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और इसे यूँ कहा जाये 
कि कई तरह की गलत फहमियाँ मौजूद हैं तो बिल्कुल सहीह होगा 
जैसा कि आप इस तफ़सील में मुलाहिज़ा फरमायेंगे। 


बीवी के जनाज़े को शोडर का कांधा ठेना। 
(पहला हवाला) 


बहरुल उलूम, हज़रते अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी 
रहमतुल्लाही त'आला अलैह से सवाल किया गया : 


सवाल : बाज़ लोग कहते हैं कि औरत को इसका शौहर कांधा नहीं दे 
सकता है, क्या ये मस'अला सहीह है साफ़ साफ़ जवाब दें? 


आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह जवाब में लिखते हैं कि औरत के 
जनाज़े को शीहर ज़रूर कांधा दे सकता है। 


(LO, 2e AU) 


(GÆRI हवाला) 


इसी तरह एक और जगह आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह से सवाल 
किया गया कि शौहर कांधा दे सकता है या नहीं ? 
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आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह ने जवाब में फरमाया कि शौहर 
कांधा दे सकता है। 
(361./554# AGE) 


(तीसरा हवाला) 


एक जगह इस तरह सवाल किया गया कि क्या शौहर अपनी बीवी 
को बादे वफात छू सकता है या नहीं? HAT दे कर क्रब्रिस्तान ले जा 
सकता है या नहीं? और क्या वो अपनी बीवी HY Ha में उतार सकता 


है या नहीं? 


आप जवाबन लिखते हैं कि औरत का इन्तिक़राल हो जाये तो शीहर 
ना उसे नहला सकता है और ना छू सकता है, देखने की मुमानिअत 
नहीं है। (यानी देख सकता है) 
CE») 

अवाम में जो ये मशहूर है कि शौहर औरत के जनाजे को ना कांधा दे 
सकता है, ना Hs में उतार सकता है और ना चेहरा देख सकता है, ये 
गलत है। 
सिर्फ़ नहलाने और उसके बदन को बिला हाइल हाथ लगाने की 
मुमानिअत है। 

(ICL AS) 
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(चौथा हवाला) 
एक सवाल यूँ किया गया : 
सवाल : ज़ौजा इन्तिक़ाल कर गयी तो शौहर उसे छू सकता है या नहीं? 
हुक्म से जल्द मुतल'अ फरमाये। 
आप ने फरमाया कि औरत के इन्तिक़ाल के बाद मर्द इसका जिस्म छू 
नहीं सकता है (जिस्म छूने की मुमानिअत है) 
(363//65.7//1£090) 


(पाँचवा हवाला) 


खलीफ़ा -ए- आला हज़रत, अल्लामा सय्यिद दीदार अली शाह 
रहमतुल्लाह त'आला से सवाल किया गया कि ज़ैद अपनी ज़ौजा का 
जनाज़ा उठा कर गेहवारा और क़ब्र में रख सकता है या नहीं? 


आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह लिखते हैं : 
दुर मुख्तार में है: 
ESCs, 
(सफ़हा 633) 
यानी शीहर को मना किया जाये अपनी बीवी को गुस्ल देने से और 
हाथ लगाने से ना कि अपनी बीवी को देखने से बादे मौत के बा 
रिवायते असह। 





औरत का जनाज़ा 
लिहाज़ा औला और अफ्ज़ल यही है कि Ha में भी औरत को वही 


लोग उतारें जिन पर वो हराम थी यानी इस के रिश्तेदार ज़ी रहम महरम 
ना कि शौहर। 


& । ...5। NE ५२ १। 2 al om >| 93 9 
(55200 reel eC pb Goel ib) 





यानी औला ये है कि औरत को ज़ी रहम महरम रिश्तेदार क़ब्र में रखें। 
अगर कोई ऐसा रिश्तेदार ना हो तो कोई अजनबी जो अहले सलाह हो 
जो ये काम सर अंजाम दें। 


और जो मन्क्रूल है कि हज़रते अली करमल्लाहु त'आला वजहहुल 
करीम हज़रते खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रदिअल्लाहु त'आला अन्ह 
को गुस्ल दिया था, अव्वल तो इस पर इंकारे ए सहाबा मन्क्रूल है। 
अलावा बरीं ये अम्र मख्सूस है BRA अली करमल्लाहू त'आला 
वजह्हुल करीम के साथ बवजहे बाक़ी रहने इलाक़ाए ज़ौजियत के 
(यानी ये रिश्ता बाक़ी था इस लिये) दरमियान सस्यिदुना अली 
करमल्लाहु त'आला वजहहुल करीम और हज़रते सस्यिदा रदिअल्लाहू 
त'आला अन्हा के कयामत तक बखिलाफ दूसरे लोगों के, 

अलावा हुजूर & और सय्यिदूना हज़रते अली करमल्लाहू त'आला 
वजह्हुल करीम और हज़रते सय्यिदा रदिअल्लाहू त'आला अन्हा के कि 
मरने के बाद ज़ीजा के सब का इलाक़ाए ज़ीजियत मुन्क्रता हो जाता 


है। 
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633 dake 3) CEN] WISI ilo +- b $ Ls 





J ७ E> : 
hs colle oO) sre WIA SIG, 
AER 


यानी हज़रते आइम्मा सलासा रहीमहुल्लाह त'आला ने फरमाया के 
खाविंद के लिये अपनी मुर्दा बीवी को गुस्ल देना जाइज़ है क्यूँ कि 
हज़रते सख्यिदुना अली मुर्तज़ा रदिअल्लाहो त'आला अन्हु ने हज़रते 
बीबी फातिमा ज़हरा रदिअल्लाहो त'आला अन्हा को गुस्ल दिया था 
हम जवाब में कहते हैं कि गुस्ल देने की ये रिवायत इन दोनों हज़रात 
के दरमियाने वफ़ाते हज़रते खातूने जन्नत रदिअल्लाहू त'आला ST 
के बावजूद ज़ीजियत का ताल्लुक़ बाक़ी रहने के बाइस RI 

हुजूर नबी -ए- करीम & ने फरमाया मीत के साथ हर ताल्लुक़ और 
नसब खत्म हो जाता है मेरा ताल्लुक़ और नसब बाकी रहता है, अलावा 
अज़ीं बाज़ सहाबा किराम रदिअल्लाहो त'आला अन्हा ने इस पर 
इनकार भी फरमाया था। 


(ERC si) 


(205206/: 42Gb) 
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(छट्टा हवाला) 


अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद इस्माईल हुसैन नूरानी अलेहिरहमा से सवाल 
किया गया कि अगर किसी शख्स की अहलिया का इन्तिक्काल हो 
जाए तो बाद अज़ विसाल उस शख्स का अपनी अहलिया के चेहरे 
को देखना तक्फीन और तदफ़ीन के वक़्त जाइज़ है या नहीं बहुत से 
लोगों का कहना है कि बीवी के मरते ही निकाह टूट जाता है सो बीवी 
का चेहरा नहीं देख सकते बराए करम क्रुरआन व सुन्नत की रौशनी में 
जवाब इनायत फरमायें। 


आप लिखते हैं कि : 


Ud मसाइल का जवाब ये है कि औरत मर जाए तो शीहर ना तो उसे 
नहला सकता है ना छू सकता है लिहाज़ा देखना जाइज़ है। 

और अल्लामा अलाउद्दीन हस्क्रफी अलेहिरहमा लिखते हैं : 

यानी शीहर का उस को नहलाना भी ममनूअ है और उसे छूना भी 
ममनूअ है और सहीह तरीन क़ौल के मुताबिक़ देखना ममनूअ नहीं है। 

C575 Pe 1G es) 

और मज़ीद लिखते है कि : 

सदरुश्शरिया अल्लामा अमज़द अली आज़मी अलैहिरहमा फ़रमाते हैं 
कि "अवाम में ये मशहूर है कि शौहर औरत के जनाज़े को ना कांधा दे 
सकता है ना क़ब्र में उतार सकता है ना मुँह देख सकता है ये महज़ 
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गलत है। ये सिर्फ़ नहलाने और बिला हाइल हाथ लगाने की मुमानिअत 
है। 

Cx oil ho 894 2 et Fly) 
इसी तरह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रदिअल्लाहु अन्ह ने 
भी यही लिखा है कि बीवी के मरने के बाद शौहर को देखने की 
इजाज़त है अलबत्ता हाथ लगाना मना EI 


(००४०७ ls th! Sale ८ 
Q | pres L pe | AJ ow _) १ aJJ | 9 
(293-292 Pa Sst ise 21) 


(सातवा हवाला) 


अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमज़दी रहमतुल्लाह त'आला 
अलैह से सवाल किया गया की जैद की औरत का इन्तिक़ाल हो गया 
अब We चाहता है कि अपनी औरत के जनाज़े को कांधा दे लेकिन 
बकर ने उसे रोक दिया और कहा कि मैने उलमा ए किराम से सुना है 
कि शौहर अपनी बीवी को कांधा नहीं दे सकता लिहाज़ा बकर ने जैद 
को रोक दिया। बक़र का ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है? बकर साथ- 
साथ ये भी कह रहा था कि उलमा ए किराम से ये भी सुनता हूँ कि 
उस के लिये कांधा नही दे सकता कि औरत शौहर की जूती के बराबर 
है आज उसके जनाज़े को कैसे कांधा दे सकता है? 


9 
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बकर के कहने के मुताबिक़ ये सवाल पैदा होता है कि बहारे शरीअत 
हिस्सा चहारुम सफ़हा नम्बर 141 पर मज्कूर है कि हुजूर सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने हज़रत साद बिन मआज़ रदिअल्लाहो 
त'आला अन्हो का जनाज़ा उठाया अगर मरातिब के लिहाज़ से कांधा 
नहीं दे सकता तो यहाँ क्या जवाब है कि कहाँ सरकार का मरतबा और 
कहाँ सहाबा -ए- किराम का मरतबा? तहरीर फरमायें 


आप रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि : 

बीवी के जनाज़े को कांधा देना बिला शुब्हा जाइज़ है। उस की 
मुमानि'अत साबित नहीं बकर उलमा ए किराम को झूट कहता और 
बदनाम करता है। और अगर ये सहीह है कि उलमा ए किराम ने मना 
किया तो बकर कहे कि उन उलमा की तहरीर लाये। 


५० १००० L adel a gw y १ AU 
(lledr AGE 50) 


(आठवाँ हवाला) 


अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमज़दी रहमतुल्लाह त'आला 
अलैह से सवाल किया गया कि क्या फरमाते हैं मुफ्तियाने दीनो 
मिल्लत इस मसअले में कि मेरी वालिदा का इन्तिक़ाल हो गया मेरे 
वालिद ने उन के जनाज़े को कांधा देना चाहा तो एक शख्स ने ये कह 
कर रोक दिया कि आप कांधा नहीं लगा सकते इसीलिये की शीहर 
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को अपनी बीवी के जनाज़े को कांधा लगाना जाइज़ नहीं। वाक़ई 
शरीअत का ऐसा et SAA है? 


आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह कहते हैं कि : 

शरीअत HT KAA ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान किसी की बीवी के 
जनाज़े को कांधा लगायें मगर ये कि उस का शौहर कांधा ना लगाये 
ये हुक़्म कैसे हो सकता है। मस'अला तो ये है कि मौत के बाद शौहर 
अपनी बीवी के जिस्म को बिला हाइल हाथ ASl लगा सकता मगर 
आवामने ये बना लिया कि शौहर अपनी बीवी के जनाज़े को कांधा 
नहीं लगा सकता। जिस शख्स ने ये गलत मस'अला बता कर आप के 
वालिद को आप की वालिदा के जनाज़े को कांधा नहीं लगाने दिया 
वो ऐलानिया तौबा करे और आइन्दा बिला तहक़ीक़ कोई मस'अला 
ना बताये। 


39७1924). 
(25501८2220) 





11 


औरत का जनाज़ा 





(नव्वा हवाला) 


मलफूज़ाते आला हज़रत में है: 

अर्ज : हुजूर अगर औरत का इन्तिक्राल हो जाये तो उस के शौहर को 
हाथ लगाने की इजाज़त नहीं, ना वो कांधा दे ना मुँह देखे? 

फरमाया : ये मस'अला जुहला में बहुत मशहूर है और बिल्कुल बे असल 
है। हाँ बे हाइल उस के जिस्म को बेशक़ हाथ नहीं लगा सकता। बाक़ी 
कांधा भी दे सकता है और क़ब्र में भी उतार सकता है और अगर मौत 
ऐसी जगह आयी जहाँ मियाँ बीवी के सिवा कोई और ना हो तो शौहर 
खुद अपने हाथो पर कपड़ा लपैट कर मय्यित को तयम्मूम कराये 
लेकिन औरत को बिला किसी शर्त के अपने शौहर मुर्दा को छूने की 
इजाज़त है। 


(Egue ७०.८० BSI SES je! Ul be she >, 
1 () 5 Ce ‘ 3 ट्‌ ‘ a | (46 É) 
(085 Pb: BN) 


(ठसवाँ हवाला) 


फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान 
बरेलवी रहमतुल्लाह त'आला अलैह से सवाल किया गया कि अपनी 
बीवी की मय्यित का जनाज़ा शीहर ले जा सकता है कि नहीं? जवाब 
साफ़ी से मम्नून फरमाया जाये। 
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औरत का जनाज़ा 





(7 31५2८ 
(बयान फरमायें अन्न पाये) 
आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह लिखते हैं : 
मर्द अपनी जौज़ा का जनाज़ा उठा सकता है। 
(2007 24a 27 (५४) 


(ग्यारहवाँ हवाला) 


इसी तरह इरफ़ाने शरीअत में ये मस'अला मज़्कूर है कि क्या शीहर 
अपनी बीवी को गुस्ले मय्यित दे सकता है या नहीं और बाद मरने के 
शौहर अपनी बीवी के जनाज़े को हाथ लगा सकता है या नहीं? 


जवाब : जनाज़े को हाथ लगा सकता है। क़ब्र में उतार सकता है। उस 
के बदन को हाथ नहीं लगा सकता इसी वास्ते गुस्ल नहीं दे सकता। 
_ ०91 dbs als 
C2 GF) 


(बारहवाँ हवाला) 


अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वाजिद क़ादरी रहीमहुल्लाह से सवाल किया 
गया कि क्या फरमाते हैं मुफ्तियाने शरअ मतीन इस में कि मय्यित 
का दीदार मर्द व औरत में से कौन कौन कर सकते हैं? तफ़सील से 


बयान फरमा कर इन्दल्लाह माजूर हों। 
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औरत का जनाज़ा 





आप रहमतुल्लाह त'आला लिखते हैं कि असल ये है कि जिस तरह 
मर्द का अजनबिय्या औरत को देखना भी जाइज़ नहीं है ऐसे ही औरत 
का अजनबी मर्दों को देखना भी जाइज़ नहीं है। 


AN CS eee ond lal (० ०$|० ५२ els Gelso 
is J ksal (SP i 

मुर्दा औरत के लिये उस का शौहर और मुर्दा मर्द के लिये उसकी बीवी 

भी अजनबी है। 


obrea" 


बई हिमा शीहर अपनी मुर्दा बीवी को देख सकता है और बीवी अपने 
मुर्दा शीहर को देख या छू सकती है बल्कि Yet भी दे सकती RI 


REND ITCNSCN RC SINUS 
PY SE Lea! EII ० ५....० १५-८४ one ६०५) 0२» 
es | 5 cr ona Ny es 
शौहर को मना कर दिया जायेगा बीवी को गुस्ल देने और छूने से 
अलबत्ता उसको देखने की इजाज़त होगी। सहीह क़ौल की बिना पर 
और बीवियो को गुस्ल देने और छूने की इजाज़त होगी। 
और मौत से जिस तरह निकाह मुन्क्रता होता है उसी तरह रिश्ता व 
नसब भी। 
14 





औरत का जनाज़ा 





वो लोग दीदार कर सकते हैं जिन से जिंदगी में पर्दा करना दुरुस्त नही 
था मसलन बाप, दादा, नाना, भाई, भतीजा, भान्जा, चाचा, मामू, 
बेटा, पोता और नवासा वगैरह और जिन लोगो से पर्दा करना हयात 
में वाजिब था उन्हें चाहिये कि मस्यित का दीदार कर के उसे अज़िय्यत 
ना पहुँचायें कि जिन बाती से जिंदगी में अज़िय्यत पहुँचती है उन से 
बादे मीत भी अज़िय्यत पहुंचती है और वो लोग ये हैं: कुफ्फार व 
मुशरिकीन बद मज़हब व मुर्तदीन, चाचा, मामू, खाला और फूफी के 
बेटे, बहनोई, देवर, जेठ और जवान दामाद वगैराहुम। महर॑मात की 
तफ़सील कुतुबे Thee से हासिल करें कि उसे यहा नक़ल करना 
तवालात का सबब है। और वो अजनबीय्या औरतें जो मर्द से उस की 
जिंदगी में पर्दा करती थी या पर्दा करना उन पर वाजिब ऐसे मुर्दा मर्द 
का दीदार अजनबीय्या औरतें ना करें कि उस से मुर्दे को अज़िय्यत 
होती है। 

हज़रत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह 

दुर मुख्तार के हाशिया रहूल मुस्तार में फरमाते हैं : 


RGIS Ell ०० 
जिस से जिन्दो को तकलीफ़ होती है उस से मुर्दे भी इज़ाह पाते हैं, 
मुख्तसर ये कि औरतों के हक़ में बेहतर ये है कि ना मेहरम उस का 
दीदार ना करें और मर्दों के लिये बेहतर ये है कि अजनबीय्या औरतें 
उसे ना देखें। और दोनो के हक़ में बहतर ये है कि रूनुमायी की वजह 
से नमाज़े जनाज़ा या तदूफ़ीन वगीरा में ताखीर ना हो। 
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औरत का जनाज़ा 


(219-218 aod: 





(तेरहवाँ हवाला) 


फतावा जमातिया में सवाल है: 
क्या मर्द अपनी बीवी को उस के फौत होने के बाद गुस्ल दे सकता है 
और इस को उस के लिये देखना जाइज़ है या नही? 


जवाब: 
मर्द के लिये अपनी बीवी को गुस्ल देना जाइज़ नही है। हाँ उस को 
देखनो मना नही है और अगर मर्द मर जाये तो औरत के लिये जाइज़ 
है कि उस को गुस्ल दे। इसीलिये कि जब बीवी फौत हो गयी तो 
निकाह बाक़ी नही रहा अब मर्द उस के लिये अजनबी है और अजनबी 
मर्द के लिये जाइज़ नही कि वो औरत को गुस्ल दे इसीलिये कि मर्द 
के फौत होने से निकाह फ़ासिद नही होता बल्कि अलहाल होता है। 
इसीलिये तो चार माह दस दीन इद्दते वफ़ात है। 
(Ce) 3 (7) 
la. G meld ५० yg 4*०|५ 
(€॥८(/४५४0122(/6_//-/ (ue G“ athe Lf ie) 


(digédi हवाला) 


फतावा जमातिया में ही एक सवाल और है : 
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औरत का जनाज़ा 





क्या फरमाते हैं उलमा -ए- दीन दर्ज जेल मसाइल में कि औरत मर 
जाये तो उस का खाविंद उस को देख सकता है या नही? 


जवाब : 
सूरते मस'ऊला में अगर औरत फौत हो गयी है तो मर्द उस का मुँह देख 
सकता है। 


फतावा शामी में है: 
अगर औरत फौत हो गयी तो मर्द उस को ना छू सकता है और ना ही 
उस को गुस्ल दे सकता है। अलबत्ता उस का मुँह देख सकता है और 
जो लोगो में मशहूर है कि मर्द ना औरत के जनाज़े को कांधा दे सकता 
है और ना ही क़ब्र में उतार सकता है और ना मुँह देख सकता है ये गलत 
है। 
सिर्फ़ गुस्ल देने और उस के बदन को बिला हायिल हाथ लगाने की 
मुमानिअत हैं। चेहरा देखने की मुमानिअत नही है लिहाज़ा अगर औरत 
फौत हो जाये तो उस का मर्द मुँह देख सकता है। 

I xa L ael á mys Ws 

(213212 lass) 


पळ्ठ्रहवां हवाला 


अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद हबीबुल्लाह नईमी अशरफ़ी अलैहिरहमा से 
सवाल किया गया कि क्या फरमाते हैं उलमा -ए- दीन इस मस'अले 
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औरत का जनाज़ा 
में कि लड़की जिस की उम्र पाँच साल के क़रीब थी इन्तिक़ाल कर 
गयी उस को वालिद गुस्ल दे सकता है या नहीं? 





आप रहमतुल्लाह त'आला अलैह फरमाते हैं कि सवाल में लड़की की 
उम्र पाँच साल लिखी गयी है, ज़ाहिर है कि पाँच साल की लड़की 
मुश्तहात (शहवत वाली) नहीं हो सकती। 

और जो लड़की मुश्तहात ना हो हो उस को हर अजनबी और क़रीब 
नीज़ औरत और मर्द बगैर मजबूरी के गुस्ल दे सकता है। ये ज़रूरी नही 
कि उस को उस का बाप गुस्ल दे या औरत ही गुस्ल दे। फतावा 
आलमगीरी जिल्द अव्वल Tat सफ़ह 149 में है: 


I3| Wi shuil व्या > CE) | 3-2 Creed | OCG 
Land Se pW sle sei ०४ ५०० ००६ 
अगर छोटा बच्चा (शहवत की उम्र को ना पहुँचा हो) तो औरत गुस्ल दे 
सकती है। इसी तरह कमसिन बच्ची जो मुश्तहात ना हो तो उसे मर्द 
गुस्ल दे सकता है। 


eke ds 4.) , 
(537 skill) 


सोलडवां हवाला 


हबीबुल फतावा में एक और सवाल मजकूर है कि क्या फरमाते हैं 
उलमा -ए- दीन व मुफ्तियाने शरअ मतीन इस मस'अले ज़ेल के बारे 
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औरत का जनाज़ा 

में कि लड़की जिस की उम्र दस साल की है उसको मर्द ने गुस्ले मय्यित 
दिया है ये दुरुस्त है या नही? और अगर जाइज़ नही है तो गुस्ले मय्यित 
देने वाला अज़ रूए शरीअत गुनाहगार है या नही? जवाब मा हवाला 
कुतुब मर्हामत फरमा कर मश्कूर फरमायें। 





अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद हबीबुल्लाह नईमी अशरफ़ी अलैहिरहमा 
जवाब में लिखते हैं: 

शरअन दस साल की लड़की मुश्तहात (शहवत वाली) बल्कि बालिग 
भी हो सकती है और गीर मुश्तहात (बे Wedd वाली) भी हो सकती है 
लिहाज़ा जिस लड़की का मुत्लक़ सवाल किया गया है मुश्तहात थी 
तो मर्द का गुस्ल देना नाजाइज़ हुआ और गुस्ल देने वाला मर्द मुर्तकिबे 
अदमे जवाज़ व गुनाहगार हुआ और अगर वो लड़की गैर मुश्तहात थी 
तो मर्द का गुस्ल देना जाइज़ दुरुस्त हुआ वो गुनाहगार भी ना हुआ, 
मुश्तहात और गैर मुश्तहात का पता चलना मक्रामी और घर के लोगों 
का काम है। कोई अजनबी कैसे बता सकता है कि यक्रीनन वो 
मुश्तहात थी या गीर मुश्तहात? बिल खुसूस वो औरतें जिन से उस 
लड़की का ज़्यादा ताल्लुक़़ रहा हो बता सकती eI 


फ़तावा आलामगीरी जिल्द अव्वल, सफ़ह 149 में है: 
i>i Ss Pel BS 6) be (se १ | 2००० Cope ७€ wb 
kes OE IE ge ३७० ००६ 
eel dbs, 
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औरत का जनाज़ा 





(577 Sitio) 


सत्रडवां हवाला 


हबीबुल फ़तावा में एक और जगह सवाल मज़कूर है कि क्या फरमाते 
हैं उलमा ए दीन व मुफ्तियाने शरअ मतीन इस मस'अले के बारे में कि 
इंतिक्काल के बाद औरत अपने शौहर को देख सकती है या नहीं? या 
मर्द अपनी बीवी को देख सकता है या नहीं, बवक़्ते मजबूरी औरत 
अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं या मर्द अपनी बीवी को 
गुस्ल दे सकता है या नहीं? बा हवाला किताब जवाब महमत फरमाए 


जवाब में है : 
शौहर और बीवी में किसी का इंतिक़ाल हो जाये, बादे इंतिक़ाल शौहर 
अपनी बीवी को देख सकता है और बीवी भी शौहर को देख सकती 
है। बाहम हर एक का दूसरे को बादे इंतिक़ाल देखना जाइज़ वा मुबाह 
है। बीवी शौहर को मजबूरी और गैरे मजबूरी हर हाल में गुस्ल दे सकती 
है, बशर्ते कि Sad में हो। 
लेकिन शौहर बीवी को मुत्लक़न किसी हाल में गुस्ल नहीं दे सकता 
और बा शकले मजबूरी जब कोई Wet देने वाली औरत ना मिले तो 
शौहर बजाये गुस्ल बीवी को तयम्मुम करा दे। 
दुर मुख्तार मित्री जिल्द अव्वल सफ्हा 633 में है: 

Hey Sele) Bs oe Y Ce s Qld oe ६६५) 072: 

०2५० (SNS ७० RY 9) (Apis) 
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औरत का जनाज़ा 

शौहर को मुतर्वाफ्फेया बीवी को गुस्ल देने और छूने से रोका जायेगा 
अलबत्ता देखने से मना नही किया जायेगा। सहीह मज्हब यही है कि 
औरत को इन बातों से मना नहीं किया जायेगा। 

रहुल मुहतार में है : 


Bes el aL oY ६०५) SN EN Gs 
CON #: « RSE € ४-२ 
lool ८०८ UI Ghose CEL, 
Crees 
अल बदा में है औरत अपने शीहर को गुस्ल से सकती है क्योंकि गुस्ल 
का जवाज़ निकाह से मुस्तफ़ाद हुआ है। लिहाज़ा जब तक निकाह 
बाक़ी है, ये जवाज़ भी बाक़ी रहेगा और निकाह मीत के बाद इद्दत 
तक बाकी रहता है। इस के बर ख़िलाफ़ अगर बीवी मर गयी तो शीहर 
Tet नहीं देगा क्योंकि अब Tech निकाह बाक़ी नहीं रहा क्योंकि 
अब महले निकाह ही मौजूद नहीं लिहाज़ा मर्द अजनबी होगा। 

तहतावी अलल मराक़ी अल फलाह मिस्री 245 में है: 


So JAE 4९४ 00१ 9 ७७८ ७८०2००४ pol re 55 ol Sls 
Helou ५८४७१०२७८2 
अगर औरत के गुस्ल के लिये औरत मौजूद नहीं तो शीहर उसे तयम्मुम 
करा दे। निगाहें नीची करना उस पर ज़रूरी नहीं। अलबत्ता अजनबी 
अगर तयम्मुम कराये तो ना देखे। 
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spiel वी, 
(538 stile) 


(अठारढवां हवाला) 


एक और सवाल किया गया कि क्या फरमाते हैं उलमा -ए- दीन व 
मुफ्तियाने शरअ मतीन इस मसअले में कि औरत के मर जाने के बाद 
उस का शौहर उस को देखे, ना गुस्ल दे, ना कफनाये, ना उस के जनाज़े 
को हाथ लगाये, ना छूये, ना कंधा लगाये, ना क़ब्र में उस को उतारे, 
मर जाने के बाद शीहर का कोई हक नहीं रहता है। इस के बारे में 
शरीअत का क्या हुक्म है? मा'अ हवाला ए हदीस शरीफ हो। 

हनफी मज़हब के मुखालिफ़ीन ने बताया है कि फुलां सहाबा ने अपनी 
बीवी को गुस्ल दिया है। हदीसो में आया है? 


जवाब: 
बीवी के इंतिक्राल के बाद शीहर से रिश्ता ए निकाह मुनकता' ही जाता 
हे और दोनों में मुगय्यिरत व अजनबिय्यत हो जाती है लिहाज़ा बगैर 
ज़रूरत शीहर ना तो बीवी को YA दे और ना उस को छूये और बीवी 
के चेहरे को देखने की और जनाजे में कांथा देने की शरअन मुमानिअत 
Tell यही ale पाक से माखूज़ है और अजिल्ला सहाबा किरम का 
अमल इसी पर रहा है और ये जो बाज़ लोगों से मंकूल है कि हज़रत 
अली ने खातूने जन्नत फ़ातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया इस में रिवायतों 
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का इख्तिलाफ़ है चूंकि दूसरी रिवायत में ये भी आया है कि हज़रत 
खातूने जन्नत को उम्मे ऐमन ने गुस्ल दिया। बर तक़रीर तस्लीम ये उन 
के खुसूसियत पर महमूल है। 


मराक्रियल फलाह मिस्री, सफ़हा 345 में है: 
औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है बखिलाफ मर्द के कि वो 
अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता। 


तहतावी में है: 

(उन का क़ौल के शौहर अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता) इसी 
तरह ना उसे छू सकता है लेकिन उस की तरफ देखने की मुमानिअत 
नहीं, सहीह तरीन मजहब यही है। (उन का कौल निकाह के टूट जाने 
के सबब से है) क्योंकि अब निकाह का महल ही नहीं रहा। लिहाज़ा 
शीहर अब अजनबी हो गया। 


इस सिलसिले में तीनों इमामों का क़ौल जवाज़ का है। इस की दलील 
ये है कि हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया | 

हम कहते हैं के एक रिवायत ये भी है कि उन को उम्मे ऐमन ने गुस्ल 
दिया था । और ये साबित भी हो जाये कि हज़रत अली ने उन को 
गुस्ल दिया तो इस से उन दोनों के माबैन रिश्ता ए जीज़ियत के बाक़ी 
रहने पर माहमूल किया जायेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल & ने 
फ़रमाया : "फातिमा तुम्हारी शरीके हयात हैं दुनिया में भी आखिरत में 
भी। तो ये दावा ए खुसूसिअत इस बात पर दलील है के यही मशहूर 
था के मर्द बीवी को गुस्ल ना ÈI 
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खुलासा ये है कि बीवी के इंतिक्राल के बाद शौहर बीवी को बीर 


ज़रूरत ना गुस्ल दे और ना उस को हाथ लगाये मगर बीवी का चेहरा 
देख सकता है। 





नवा 
(540,539 stil) 


(उन्नीसवां हवाला) 


एक और सवाल किया गया कि ये बात मशहूर हो गई है कि मर्द अपनी 
औरत का चेहरा नहीं देख सकता और ना मय्यित को कांधा लगाए 
और ना मिट्टी क़ब्र पर डाले मर्द कहता है कि जब में गैर हो गया तो मै 
मैय्यत का खर्चा क्यों उठाऊँ? 


जवाब : 
मर्द अपनी बीवी फौत शुदा को देख सकता है। जनाजा में कांधा भी 
लगा सकता है और क़ब्र में मिट्टी भी दाल सकता है। शरअन इन उमुर 
की इजाज़त है, कोई हर्ज नहीं है। जो बात मशहूर हो चुकी है और 
सवाल में नक्कल की गई है गलत है | 


अलबत्ता बगैर ज़रूरते शरअ बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता अगर ज़रूरत 
के वक़्त गुस्ल भी दे तो हाथ पर कपड़ा लपेट ले। क्या बीवी की 
खिदमत का और हुकूके म जौजियत के अदा करने का इतना भी 
लिहाज़ ना रखा जाये कि मरने के बाद उस के लिए तदफीन वगैरह के 
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सारे मसारिफ शौहर अदा करे। मर्द की मर्दानगी के तकाज़े के ख़िलाफ़ 
है कि वो अपनी बीवी के लिये मरने के बाद इतना भी ना करे। 


(540° Siw) 


(बीसवां हवाला) 


एक और सवाल यूँ किया गया कि ज़ैद की बीवी का इन्तिक्राल हो 
गया और ज़ैद ने अपनी बीवी के जनाजे को काँधा लगाना चाहा तो 
उस को लोगों ने मना कर दिया कि बीवी के मरने के बाद शीहर को 
उस की सूरत देखना उस के जनाजे को काँधा लगाना जाइज़ नहीं, 
ज़ैद ने ये सुन कर जनाजे को काँधा नहीं लगाया। अवाम में जो इस 
तरह की बात मशहूर है क्या ये बात हदीस से साबित है, मेहरबानी 
फरमा कर इस मसअले का हल फ़रमा दें? 

जवाब में लिखते हैं : 

शीहर बीवी की मौत के बाद शरअन उस का चेहरा देख सकता हैं, जिन 
लोगों ने उसे नाजायज़ बताया गलती पर हैं। 

हाँ शीहर बीवी को गुस्ल ना दे और ना उस के जिस्म को बीर ज़रूरत 
Oa | 

तहतावी अलल मराकिल फ़लाह मिसरी सफ़हा 345 में है : 


Ble Ys (७७०२ ७०५७५ Ate gj ०२५१७ ५5 34) ५५ 
REY led! 
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उन का क़ौल है मर्द अपनी बीवी को नहीं देख सकता इसी तरह छू भी 
नहीं सकता सही मज़हब ये है के देखने से मना नहीं किया जायेगा। 
(541 Se) 


(इक्कीसवां हवाला) 


इसी में एक सवाल यूँ किया गया कि क्या फरमाते हैं उलमा -ए- दीन 
व मुफ्तियाने शरअ मतीन इस मस'अले में कि ज़ैद के मर जाने पर उन 
की बीवी कफन देते वक़्त देखना चाहती है। एक मौलवी साहब ये 
कहते हुये रोक देते हैं कि मय्यित को देखना हराम है, वो कहते हैं कि 
ये बात हदीस से साबित है? 

जवाब में लिखते हैं : 

बीवी व शौहर में से हर एक दूसरे के मरने के बाद उस की मय्यित को 
देख सकते हैं, देखने की मुमानिअत शरअन नहीं, हाँ फर्क़ बदन के छूने 
और गुस्ल देने में है। बीवी शौहर के मरने के बाद उस के बदन को छू 
भी सकती है और गुस्ल भी दे सकती है, और शौहर बीवी के मरने के 
बाद उस के बदन को छू नहीं सकता, ना गुस्ल दे सकता है, ज़ैद के 
इन्तिक्राल के बाद कफन देते वक़्त उस के देखने से बीवी को रोकना 
सहीह नहीं। जिस मौलवी साहब ने रोका गलत किया और हराम बता 
कर गुनाह के मुर्तकिब हुये। 

सरकारे दो आलम सल्लल्लाहू त'आला अलैही वसल्लम का फ़रमान 
हेकि: 
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SN Se oS hl Gull SE of bs] 
गलत फ़तावा बताने पर ज्यादा जो जुरा'अत करने वाला होगा, मौलवी 
साहब हदीस से बे खबर हैं। 


मराक़िल फलाह मिसरी सफ़ह 345 में है: 


4५००७) Saude, SG O I NBN ५२५) ss pels 
(५०००० CES ९८579 

औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, ब खिलाफे मर्द के कि ये 

औरत को गुस्ल नहीं दे सकता क्योंकि अब निकाह बाक़ी नहीं रहा। 


तहतावी अलल मराक़िल फ़लाह में है: 


# dll Bly dave hod CG 33 Css ll 
औरत शीहर को गुस्ल दे सकती है क्योंकि उस के लिये उस का छूना 
भी हलाल है और इसे देख भी सकती है क्योंकि बहरे हाल इद्दत बाक़ी 
है। 
sat में है 
रिवायत है कि हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रदिअल्लाहो त'आला अन्हुने 
अपनी बीवी असमा बिन्ते उमैस रदिअल्लाहो त'आला अन्हा को 


वसीयत की कि जब उनकी मौत हो जाये तो वो गुस्ल दें, ऐसे ही 
अशहरी रदिअल्लाहो अन्हु ने किया। उस की वजह भी है कि गुस्ल देने 
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का जवाज़ निकाह से हासिल हुआ है, लिहाज़ा जब तक निकाह है, 
गुस्ल का जवाज़ भी बाक़ी रहेगा। 

और निकाह मौत के बाद भी उस वक़्त तक बाक़ी रहता है, जब तक 
इद्दत ना गुज़र जाये। 


sat में है: 


SB re 0:20, Cg SIU (५०५) 5०) SO) 4 ५ 
C2 SSE) glad! 

उन का क़ौल है मर्द अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता इसी तरह छू 

भी नहीं सकता सहीह मज़हब ये है कि देखने से मना नहीं किया 

जायेगा। 


मौलवी साहब इन रिवायत को पढ़ें और अपनी जहालत पर मातम 
करें। 

(542° Siw) 

(SIs Adi हवाला) 


एक और सवाल यूँ किया गया कि क्या ये सही है कि हज़रते अली 
रदिअल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बीवी हज़रते खातूने जन्नत फ़ातिमा 
ज़हरा के इन्तिक्राल के बाद उन को गुस्ल दिया था? 


जवाब में लिखते हैं : 
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हज़रते खातूने जन्नत फ़ातिमा ज़हरा के गुस्ल के बारे में रिवायतों का 
इख्तिलाफ है कि हज़रते मौला अली करमल्लाहु तआला वजहहुल 
करीम ने गुस्ल दिया था या हज़रते उम्मे ऐमन ने। बर तकदीर अव्वल 
दो हदीसों से ये हुक्मे खास है आम नहीं। चूंकि इन हजरात का निकाह 
बाद मौत भी बल्कि दुनिया वा आखिरत में बाक़ी है और रहेगा। 
तहतावी में है : 
EI... ol al Galt Gal 939 
(542 ble) 


जनाबे गज़ल साहिबा 
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हिंदी जुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल : 
बहारे तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में) 
ये 13वां है। 
अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? 
अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना 
इश्के मजाजी - मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ 
गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! 
शबे मेराज गौसे पाक 
शबे मेराज नालैन अर्श पर 
हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया 
डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत 
गरि सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल 
चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइज़ा 
बिते हव्वा 
सेक्स नॉलेज 
हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक़ 
औरत का जनाजा 
एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जीजी की जुबानी 
40 अहादीसे शफा'अत 
हेज़, निफ़ास और इस्तिहाजा का बयान बहारे शरीअत से 
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